जालंधर नाम का 1 राक्षस था जिसकी स्त्री का नाम वृंदा था वो पतिब्रता सती थी अतएव
उसके पति को कोई नहीं मार सकता था सब देवता हार गए और भागे भागे घूमे अपना अपना
लोक छोड़ के स्वर्ग के तो लोग भगवान के पास गए कहा महाराज ये तो ऐसा राक्षस है और
उसकी स्त्री के कारण कोई मार नहीं सक रहा है उसको क्या करे हम लोग जी ने कहा ठीक
है हम कुछ सोचेंगे तो ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में कौन सा
पुरुष कौन सी स्त्री हैं जो उनको देख कर मोहित न हो जाए तो ठाकुर जी गए उसकी
स्त्री के पास उस समय राक्षस वहां था नहीं और स्त्री मोहित हो गई और ठाकुर जी ने
उसके साथ स्त्री का व्यवहार किया यानी उसके पतिव्रत को भंग कर दिया उसको ये साफ था
जब तक उसकी स्त्री प्रतिब्रता रहेगी उसे कोई नहीं मार सकत तो ठाकुर जी ऐसी कोई
पतिव्रत भंग नहीं हुआ करता लेकिन दिखाने के लिए दूसरे पुरुष के साथ सम्बन्ध किया ओ
4 भगवान हो 4 भगवान का बाप हो मान लिया गया की इसका पतिव्रत भंग हो गया तो ये बात
वृंदा को मालूम हो गई बाद में तो उसने शाप दे दिया भगवान को की तुम पत्थर हो जाओ
तुमने छल कपट कर के हमारा पातिव्रत भंग किया तो हमारा पति मारा गया हम बिधवा हो गए
तो सालगराम है जो वो काले काले पत्थर ठाकुर जी ने कहा ठीक है बाबा हम पत्थर हो
जायेंगे हम तो सर्व व्यापक है हमारा क्या बिगड़ता है और देखो अब तुम ने हमारा
पतिव्रत भंग किया है अब तुमको ब्याह करना पड़ेगा हमसे ये भी शर्त लगा दिया उसने
तोउन्होंने कहा दूसरा शरीर धारण करके आना ब्याह कर लेंगे तो आज वह ब्याह का दिन है
तुलसी नाम करण हुआ दूसरे जन्म में और उसका भगवान से ब्याह हुआ
